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इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separat . Paging is given to this part in order that it may be filed as m 

separate compilation 


जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2.1 जनवरी, 1991 
सा . का . नि . 47 ( अ ) : -- महापमान ( जल्लयान के प्रवेश , रुकने, आवागमन और विकास का विनियमन ) 
सशोधन नियम, 1990 का प्रारूप, भारतीय पमन अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15) की धाग 6 भी 
उपधारा ( 2 ) को प्रोभानुमार , भारत सरकार के जन भूतल परिवहन मनालय की अधिसूचना म . सा . का . नि , 
629 ( अ ) , तारीख 110- 7- 90 में प्रवीन, भारत के राजपत्र , अमाधारण, भाग 2, खर 3, उपमंड ( i ) तारीख 
160- 7-90 में प्रकाशित किया गया था , जिसमें से सभी व्यक्तियों से , जिनके उससे प्रभावित होने की मभावना 
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थी , उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में पैतालीम दिन की मर्याध की समाप्ति पर या उसक 
पश्चात् प्राक्षेप पौर मुझाव मांगे गए थे ; 

पोर उक्म राजपन्न 23 जुलाई, 1990 को जनता को उपलश्च कग विमा गया था , 
और अनता मे कोई प्राक्षेप या सुभाव प्राप्त नहीं हुए हैं , 

भतः, मब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदान 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बमाती है, प्रथोत - 

___ नियम 
1. ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम महापत्तन ( जनयान के प्रवेश करने, आवागमन प्रोर पिकाम का 
विनियमन ) संशोधन नियम , 1990 है । 

( 2 ) मे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हाग । 
नियम 3 के उपनियम ( 1 ) में, --- 
( क ) खर ( . ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया आएगा अर्थात ~~ 

"( 4 ) यह तथ्य कि जलयान की दशा एमी है कि उसमें प्रदूषको अगिष्टों पणाजनक या खतरनाक 
अथवा अन्य पैसे ली पदार्थों से पसन जल के सदूषित होने की सभायना है । 

( ख ) “मामान्य काम पर असर पड़गा " शलो के पश्चात् निम्नलिखित शब्द पार परन्तुक जोड़ा जाएगा. 
प्रयात् : 

" प्रयका उसम ऐसे पत्तन जल के संदूषित या प्रदूषित होने की संभावना है : 

परन्तु यदि कोई ऐसा जलयान, जिसे उपरोक्त खा ( ब ) के आधार पर किमी महापत्तन में प्रवण करने 
को अनुमा नहीं दी गई है, विदेशी जलयान है तो मराफ , फ्लैग स्टंट के कॉमल अथवा राजमयिक प्रतिनिधि का 
या यदि यह संभव नहीं है तो , मंबधित पीत के प्रशासन को उन परिस्थितियों में बारे में , जिनमे , जलयान का 
प्रवेश करने की अनुशा नहीं दी गई है, मचिश करेगा । यदि ऐसी सूचना मौखिक रूप में की जाती है तो नस्पश्चात् 
उसको लिखित रूप में पुष्टि की जाए । " 

[ फा . म . पी . पार . - 13012/ 2/ 69 - पी . जी . ] 

अशोक जोगी, संयुक्त सचिध 
फुटनोट : -- - मुख्य नियम सा . का . नि . स . 360 ( ई ) दि . 15 मार्च, 1969 में प्रकाशित हुए थे । 


MINISTRY OF SERIACE [ RANSPORT 

( Ports Ming ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th January, 1991 
G. S. R. 47( E). - Whereas the draft of the Major Ports ( Regulation of Entry , 
Stay , Movement and Exit of Vessels ) Adriendment Rules 1990 , was published as 
required under yub -section ( ) of section 6 of the Indian Punts Act, 1908 ( 13 
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of 1908 ) in the Gazette of India - Extraordinary , Part II Section 3 , Sub Section ( 1 ) 
dated 10 - 7 -90 under the notification of the Government of India , in the Ministry 
ot Surlace Transport No. G . S . R . 629 ( L ) , dated 10 - 7-90), inviting objections unit 

19gestions from all personis likely to be atceted thereby un o alter the expiry 
ol loity five days livin the date of publication of the notication in the official 
Garette ; 


us likely mu se , dated 104.90of India, in thee, 


And whereas, the said Gazette was macl : available to the public on the 23rd 
July , 1990 ; 

And whercas , no objections or suggestions have been received from the 
public ; 

Now , therefore, in exercise of the poners waterreu by clause (d) ul sub 
scction ( 1 ) of section o of the said Act, the Central Government hereby makes 
the following rules, namely : 


RULES 


1 . ( 1 ) These rules way be called the Major Ports (Regulation ol Ently , 

Stay , Movement and Lxil of Vessels) Amendment Rules, 1990 , 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in 

the ollicial Gazette . 
2 . In sub - rule ( 1 ) of rule 3 : 

(d ) after clause (e) , the following clause sliall be inserted , namely : 
(1) the fact that the vessel s condition is such , that it is likely to con 
taminate poort waters with pollutants , wastes , obnoxious or lia uralous 

or other such substances , " 
(b ) for the words " affect the normal work of the port " the lullowing 

words and proviso shall be added , namely : 

" on is likely to contaminate on pollute the waters of such poit ; 
Provided that wliere a vessel which has not been peruvitted cotry into it 
17 . jor purt, by virtue of clause (1) above is a torcign fossel, the curru vator 
sliall notil thic Counsel 01 diplomatic representative of the flag state Or, il this 
is not possible , die Adnicisti ation of the ship concerned , of the ciicunstances 
in why uie Vessel bias not been permitted entry . It suclı notification is made 
verbaily it should be confirmed in writing subsequently ." 

[F . NU. PR - 100122 _ PG ] 

ASHOK JOSHI, Jt. Sec ), 
Foot Note : Principal rules were published in GSR No . 360 (E ) dt. 15 -3 -89 
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